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दुग न्ते आगमम 


ग्न षसाद 

स्दने ददिश 

शर 

पम 

011 

अतपच 

तर्दीर 

ष्यय 

यापरा 

गु 

उरी सदत फे शद 
रोशः 

141 

एषणा 

ल्ग 

अगवानी 
शििरेरटेढै 

हरी प्तार भे 

रप फे आसपारा 
जयते कले पिन 
पिश्दारा 

ष्टां जीनेषेक्तिए 

रारि राष्ट 

पकार 

हगारी पीडाएं धिकः ग्य 2 
लय 

सवं जानते है 

हमरे लिए ख्याफाफीडै 
हग राय ब्रह्राक्षस 

आग 


रागय ची तिर्तीर्पि चम... 


सचकेशप्पास्‌ 


रेत ओर हवा 


हवा जद आगती ढै 
भागती दै रेत 
ठया-रेत 

रेत-टवा 
गुयगगुय-एकमेफ 
यताओ! 

कौन तयार 

रौन रेत? 


साच के आरापास 11 


रेत के विस्तार में 


रेत के विस्तार र्मे 

रहा निरंतर खोजता 
एक ओर आदमी 

रेत कपी, हिली.उलटी 
उगल दिएरेत ने 
आदमी टी आदमी 

सो र्दे थे जाने कव से 
रेत के आगोश र्मे 

रेत के विस्तार मे । 


12 सच के आसपास 


भविष्य की खातिर 


तुम व्यर्य ही 

आशान्विति हो 

यह बचा दुआ दिस्सा 

भए नदीं तो क्या 

तुरम नदीं दूणा 

रखा संभालकर 

अपने भविष्य की खातिर 1 


14 सच के आसपास 


नमस्ते! 


अभी समय नदी रै 
मँ नटी आ पारगा 
सोरी यार 


फिर किसी दिन देर्खेगे 
जमकर वैरटेगे 

खूय वाते करेगे 

कितने अररे सखे मिलेदढो 
ञ्चे पता तो चला था 
तुम यहां टो... 

पर यहां 

मालूम नदीं था 

सव सैक~-ठक तोर ना 
अच्छा तो चलू... जरा जल्दी द 
नमरते) 


सच के आसपास 15 


लोर्गो के सामने 


सिर्फ़ महठफिर्लो मै दी क्यो 

दते ढो तुम युज 

अकेले मँ भरी तो मिलते ढै ठम 
क्या सिद्ध करना चाठते टो 

लोर्गो के सामने 

लोर्गो की भीड़ मेँ 

जताते ठो खुद को सबसे बड़ा ठमदर्द 
कटो तो सही! । 
कितने दर्द बटे 

तुम्हारा यह स्वग 

समङ्च के वाठर दै 

कितना बदल जाते हो लोर्गो के सामने 1 


16 सच के आसपास 


सुलाकात 


वटठ पररेथान दै, 

उतावला है 

मिलना चाठता दै सुद्यसे 
दचपन का मित्र दै 
मैद्टय्टाद 

चेहरे पर सिर के बाल 
छती पर रीक्‌ की ठड्डी ॥ 


सच के आसपास 17 


छेद 


ह गया छेद 
सूली दीवार पर 


बरसों से गी कील 
उखड गई टके से 
लोके खाने लगा 
इधर-उधर प्रेम खाली 
बिखर-बिखर गये कांच 
स्म्रतिर्यो की तस्वीर के 


कट ग्या किलन्द्र चु 

हवा का वढ एक मोका 
किरकिरी सा रहा चुभता 
दीवार भँ वह छेद एक.. 1 


18 सच केआसपास 


एक ओर नाव 


समंदरे आज ठै 

सारा घर, आंगन 

घर अव कटां टै? 
रसमंदर-समंदर 

समंदर र्म 

छरी, सदमी, निस्तेज दजार्यो आंखे 
तलाश रही रहै घर 

शरीर वन गए है करट नाव 
पटुंचने को पार 

पर कटां? 

रसने वाले पैकेट 

लपकमै की दोड 

क्या पूर देगी दौड़ 

पैकेट थामे टाथ 

दनते जा रे हैँ नाव 

नाव पर सवार दै 

पैकेट थामे एक ओर नाव । 


सच के आसपास 19 


है राम! 


क्या नदी किथा भने 
क्या नर्टीं दिया भैने 
अपना सव दषु तो कर दिया दौम 
सखव कुछ तो 

क्या ठै- 

पैर की चाल 

हायों की ताकत 

इच्छा की उड़ान 

संकल्पो का परिणाम 
फिर श्री नदीं भूते लोग 
ठर दिवस, सुवह-शाम 
पत्थर को प्रणाम 

ठे राम! दे राम! 


20 सच के आसपास 


उगरारथा 


इस अरअराती गहराती छराती सां से 
चुका ्दीदू में 

मेरी आस्था के कगूर्यो म 

आस ओरी जलगमगाते दै 

सूज, चौद, तारे 

मेरी जय~-सरिता का उद्‌भव, वल्ाव 
यदी २ टोगा-होगा-होणा । 


22 नन कें आसार" 


सूखा पत्ता 


किस काल के 

न जाने किस काल में 

चठ हवा 

उड़ा कर ले आई सुञ्चे यहां 
सूखा पत्ता 

हां! मेँ एक सूखा पत्ता 

छोड आया पीषे 

उहुत-बहुत पीछे 

अपने, अपनेपन की 

हरी टोती डालियां 

न्दी देख पाया 

न दी देख पाया 

वे ठरी डालियां, ठरी-हरी डालियां 
आगत के गठन गर्त मे 

या शिखर पर 

क्याटै?2 क्या टोगा? 

लदीं देख पाञ््मा 

न दही देख पाङ्गा 

भँ जव हरा यथा 

सुश्च भी क्या देखा होमा किसी ने? 


सच के आसपास 23 


धूप 


धूप सदट्दयी 
सद~चारिणी दै 

धूप ने ठमेशा 

अपनी तपन से मुञ्चे 
ओर निखारा दै 
आओ......! 

धूप से कतराना नटीं 
निखरना सीख 

जलिखार भी एेसा 
जिसर्भ किसी घ्या की 
छाया न ठो 
ऊपर~-नीचे, आगे-पीषे 
चार्यो ओर धूपो 
वस! धूप दी धूपो 1 


24 सच के आसपास 


भ्रीगना 


बरसात दुई 

पूरी तरट भरीग गया मै 

पर तुम...1 

बिल्कुल भी न भीगे 

बहुत चाटा भैने-तुम भीगो 
चुल्लू. मँ भर पानी श्री फका-करट वार 
पर तुम नदीं भीगे 

ष्ट भी न पाई कोई दृद तुरगे 
मदेरयन दू 

एसा कैसे हो सक्ता हैर? 

भरी बरसात मे भी निपट सूखा 
कोड कैसे रठ सकता ठै? 

हां, अव मँ जान गया दु 
जानने के बाद 

योड़ा ओर भरीण गया द 1 


सच के आसपास 25 


कील 


एकः कील दयेली पर 
दीवार पर अंगुली एक 
रोज रुपती ठै 

वर्तमान की चोर्टो से 
क्षत-विक्धत भविष्य की 
दीर्घं छयापएं 

रोती है कत्त री 
उराती ठै भूर्तो सी 
देर्खे ! राच. ... 

यही सच बचा दै एक 
तार्यो भरे आकाश र्म 
विजली कड़कती ठै 
दृद बरसती दै 

दीघार से लद. 

ल्येली यै रेव छरती दै 


26 सच के आसपास 


ओपरेशन 


पिता! तुमने नही देखा 
लुम्ठारा ओपिरेशन ढो युकने के वाद 
प्रियर्मो, रिश्तेदार्यौ के हार्थो 


अभी तक चल रहा मेरा ओंपिरेशन 
कखे भरोेखा दू? 


ओर कितनी वार? 
कि वुम दिल्च्रुल ठीक ढो 1 
मैने सव कुछ ठीक तरद से क्त्या दै । 


सच के आसपास 27 


सिसकियां 


दवा की धव्काल्युक्की से खुले 

दरवाजे की पल्त्युओं की सिसकियां सुन 
डर जाता दु 

जव संभालने लगता दू 

पल्त्तू, चौखटः से युडे कल्जे 

च्छ ओर 

ओर 

सिसकियां पाता द्भ । 


28 सच के आसपास 


जो बचा सके 


हुत दिर्नो से सोच य्ाद 
कछ सोचना दै 
सोचकर लिखना दै 
इसलिए नदीं कि 
सोचना आदत दै 
लिखना ठोवी 

इसलिए कि 

कहीं पठा या 

जो रखेगा, वही बचेगा 
ओर र्भ सोच खाद 
एसा रच्ाव 

जो लिखा जा सके 
सुद्धे चचा सके । 


सच के आसपास 29 


लंगापन 


संभोग 

कितनी खुन्दर 

शाब्दिक अभिव्यंजना से संवारा ढै तुमने 
मेरी उत्पीडा को 

गदु भोग 

केवल भोग 

जिसे हमेशा, जय जी चाठा 

अपने ही तरीर्को से भोगा दै वुगमे 
गर्दन तक ठ्की ठोने पर श्री 
द्ृटते-वताते रस्ते ठो 

मेरी देह का श्रूगोल 

फलां? कटां? क्या टै? कैसा टै? 
तुम यिडद यांयते अये टो 

तुरंत दता देते टे 

दामा करना! 

सुष्रो मत पूषणा 

धता सदी पारगी 

त्रुग मये छैरो लणते लो । 


30 मघ मेः आगपाग 


कविता 


मस्तिष्क के गर्भ मँ 

भार्वो का भ्रूण उपजा 

भाषा ने दिए शब्द 

समय नै दिए अर्थ 

संवेदना-लय पमी अभिव्यक्ति को 
दिशा दी कलम ने 

कवि दय की कोख से 

कविता यू. चैदा दुई । 


सच के आसपास 31 


तुम्डारी कविता 


यख ओ लिख देना 

वुम्ठररे लिए यदि ढै कविता 
तो भित्र! 

कमा करमां 

म नदी पढ पाउन्णा 
गरुग्टारी कथिता ॥ 


32 ममे आगम 


सब्रके पास है शब्द 


उसके सुट खे निकला 

सदी समय ओर अवसर पर 
एक शब्द 

सदने कटा वाह! 

क्या कचिता है? 

सवके पास दै शब्द 

पर च्ितर्नो के शब्द 

चकन पाते टै कविता... \ 


खच के असपास 33 


वरी तो ढै कविता 


जव वुम्टारे ओर मेरे 
ऊपर की रेखा 

टो चुके एक 

ओर उपनाए कोई अर्थ 
शुरू टो जाए एकं लय 
अचुगूज 

ब्ाहर-भीतर 

जगाए भीतर को 
रचाए बाढर को 

इरे एक शब्द-शुंखला 
वही तो दै कविता 1 


34 सच के आसपास 


च्चा समञ्ञ खडा दै कविता 


बच्चे को मिला ठै लोमवर्क 
याद करना कविता 

वच्चा खेल खहा दै 

मां 

प्यार से बुलाती दै 

सम्ञाती ठै वच्चे को 

गुनशुना कर सिखाती दै कविता 
मांगाटर्हीदै 

बच्चा समद् रह्म दै कविता । 


सच के आसपास 35 


पार 


चठ देता है अदेश 
निकलो वाठर 

वट अपनी सांस से 

मिद देती ढै भाजक रेखा 
ओर वह... 

गुणा ढो जाता दै 1 


36 सच के आसपास 


छठ 


अपनी धरती छोड़ 

उन्सुक्त आकाश म उड़ता, वौराता 
निकला था बीज 

अपनी जमीन तलाशने, पलने, फलने 
स्वजाति-धर्म-गरुण सम्पन्न 

एक विशाल पेड देख 

उतर गया बीच राढ उसकी छां 
एक नए विश्वास ओर उमंग से 
पेड़ पोमाया-टंसा 

ब्ुदब्मुदाया- 

अच्छ फसा ॥ 


सव के आसपास ॐ 


आसमान 


उसने आसमान देखा 
ओर आसमान दो गया 
धरती 

एक बार भी न रोड 
सिर्फ देखा-मटसूसा-छाना 
छन गया आसमान 
खख -रखमाःन 1 


38 सच के आसपास 


संभावनाएं 


अभी छोटा दै 

पर रभावनाएं मरी वहीं रै 
दायां नटीं तो 

दार्या. जरूर विकेगा 

एक का गृहपति मर णया ढै 
दूसरा सम्पत्ति चिवाद मे फसादै 
ठो सकता दै 

अगली बार जब लुम उशओ 

तो कठो- 


वाह मित्र} विन्तना आलीशामन बनाया `हे तुमने 
अपना मकान 1 


सच के आसपास 39 


वह 


उसकी जड कीं नदी दहै 
ज धरती र्मे, नपानीमें 
फिर भी 

पल-फल-प्पूल रदा दै 
ओर वाट रहा है सर्यको 
हवा-प्रकाथ ओर पानी 
यढ जानते दए भी कि 
उसकी हवा र्म 

किसी ओर की ढठवा दै 
उसके प्रकाश मे 

किसी ओर का प्रकाश 
उसके पानी र्म 

किसी ओर का पानी 
शटर का वट वृक्ष है वह ॥ 


40 सच के आसपास 


कद 


ने जाने कव 

उठ गए उसके पैर 

धरती से क्छ ऊपर 

ओर- 

मेरे न चाहने पर भी 

उसने छोड टी मेरी अंगुली 

हो गया अलग 

^ बहुत छोटा दिखता दू ऊपर से 
चठ बोलता है ऊपर से 

गँ उसकी छाया टीदेख पा रहा दु 
पर खुन रहा दै बार-बार 

जी वहुत छोटा दिखता रू ऊपर से**1 
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त्रिशक् 


माना-हमने गलती की 

तुरगे सर चढाया 

अपने कथे वैठाया 

पर क्या करते? 

इसके सिवा चारा न था 

कोई दूसरा चमकीला ताय न था 
तारा, जो दिखाता हरमे 

हमारे सपनों का एक बङा तारा 
पर तुमने तो 

निगल लिया खुद को टी 
सूरज बनने की चाह र्मे 

त्रिंकं 

सूरज रदे ना तारा 

अव क्या विचार दै तुम्हारा 
माना-ठमने गलती की 

नुम्द सर चढाया 

इरलिए नदीं कि तग! 

ठर्मे यौना कर दौ 

ठम वौमे 

ठा! हा! ठा! 

देखो ! अच्छी तरह देखो ! 
तुम्डारी टी जमात के अन्य तारि 
तुम से दले चमक र्दे ई 

वुः देख रटे दै-त्रिशंय्टर । 


42 साच फेः आसपास 


तुम्डारा आसमान 


वहत छेद दै तुम्हारा असमान 
मेरी आकांभार्ओ-इच्छारओं से 
भले टी धिरे दै 

घोर अपवादो ओर उपहासो से 
मेरे लक्ष्य ओर सिद्धान्त 

पर अव तो- 

करने ही ठगे स्वीकार 

वतुर्म्दे मेरे व्यवहार 

मेरे विचार 

हां! 

स अशी ओ उखी पहली यीदी परं खद 
वु पुकार खा द 

जिसे तुम्ही अवदेष्देलो 
सर्वोच्च की संज्ञा 1 
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ह्वा 


मने कठा-कुटुछछ बोलो ! 

वह बोली भी 

पर उड ले गई ठम दोर्नो के बीच का संवाद 
हवा! 

हवा जो आई थी बाठर से 

उसके ्ोट दिल रदे दै 

गोया 

चठ अव भरी बोल रदी दै, 

क्ट कठ रदी दै 

पर कटां रुकती दै, सुनने देती दै 
हवा! 

यह बादर की द्वा 1 


44 सच के आसपास 


जीवन ठया दै 


हवा-प्रकाश-पानी 
सय कुर तो मिला 
फिर भी दरा 

नीं रहा-हरा 

पड ग्या पीला 
जड ठो गई जड 
नहीं 

सुद्धे नदीं स्वीकार 
हार 

म दूगा 

अपनी आंखो का पानी 
सांसे ची ल्वा 
अस्तित्व चय प्रकाश 
जीतेगां विश्वास 
जीवन ढया दै 

लन कभी मरता दै 
न कथरी जरा टै! 
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मेँ 


मेँ 

कर सकता द 

अपनी स्युट्ढी मे बन्द 
आण भी, पानी भी 
नदीं होता भयभीत 
द्युलसने या टपकने से 
क्योकि सुद्धे पता दै 
हर इुलस मँ 

कटी टुपा ढै एक टपका 
ओर ठर टपके मेँ 

भरी ठै एक द्युलस । 
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चेहरा 


मने देखा है अंधेरा 

जानता दै अंधेरे को 
इसीलिए 

भागता द अंधेरे से 

नहीं चाहता अंथेरा 

अंधेरे मे खो जाता दै चेदरा 
चेटरा 

मेरा, तुम्टारा, किसी का भी 
इसी चेठरे के लिए तो आदमी 
सोता है जागता दै 
रात~दिन भागता दै 

जीता दै, मरता है 

. धुरी पर चलता दै 

अंधेरे का भूत 

जद चेहरे पर उतरता दै 
अंपियाकर आदमी 

आदमी से डरता दै । 
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मन करता दै 


मन करता दै 

लौट जाऊ वापस 

दौडकर पर्टुचू फिर वर्दी 

संभाल कर अपने को 

देख, जग्नू- 

सूरज, ठवा, समय को 

ओर पुनः शुरू करूं अपनी यात्रा 

स्ख फांव जतन से 

अपने गनचादे भविष्य र्म 
इस अनचादे वर्तमान को दलन के लिए । 


48 सच के आसपास 


नीद जें कविता 


जब सरोता दू रात को + 
नीद मं आती ठै कचिता 
भै जान लेता (व 

यट है कचिता 

फिर श्यी 

बोलती दै कचिता 

भ दू कचिता 

"मै जानता द 

जैसे ही मेरे लठ खुलते हे 
णलवदहियां डाल 

र लेती ठै कविता 


जैसे पठली वार बना पिता ॥ 


रच के आसपास 48 


बाहर 


अगर रखोगे खुले हमेशा 
दरवाजे ओर खिडकियां 

कैसे बचा पाओगे गर्द से धुंधलाता 
घर का र्ना 

दच्चा अंगुली पकड़ कर 

आना चाठता दै घर ये बाठर 
तुम्हारे दी साय पटली वार 
क्या तुम दिखा सकते ढो इसे ? 
पूरी ईमानदारी से 

जैसा ठै तुम्हारा वाढ 

पहली बार 1 ( 


50 सच के आसपास 


ल 


माना- 

मै नही खिला तुम्ठारी तरह वाग र्मे 
न दी पला, वडा हुआ 
नक्काशीदार गमर्लो की 
सुगंध वाल्नी माटी में 
फिर भी 

एक वार 

सिर्फ एक यार 

कर तो देखो 

मै भीरुः तुम्डरि जैसा 
एकदीदै 

मेरी-तुम्डारी 

खुशवू. ओर जाति 
जंगल का टी सदी 
दैतोर्म भी प्ल ! 
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आशीष 


तुमने आशीषा 

म सुखी ओर खुश रू सदा 

भँ कूतार्थं बावला सा 

देखता भर रा 

अपने सर पर दुका 

'तुम्डारा नेह भरा दाथ 

बिना यट जाने 

तुम! 

मात्र अपनी छदूमता के वाग्जाल जँ 
मेरे यथार्थ की आंखे मीच ण्ट दो 
द्युकी दयेली की छया र्मे 

चेढरा छुपाकर 

मेरे अस्तित्व की धरती 

खीच चख्डेढो 1 


52 सच कै आसपास 


अस्तित्व 


अपने समय ममेह 
आलोचक नटीं मानते 

उससे योडा आगे दू कि पीछे 
इस पर भी मतभेद दै 

वे लगे दै मेरी सच्चाद्यो के 
सिलिके उतारने मेँ 

गधये 

आंखो म छलक आए दै आंसू 
फिर श लगे दकि लगे रै 
विना यह जने कि 
सिलिका-खिलका होने पर भी 
मै वही दूणा, जोदै 

पूरे अस्तित्व कै साथ 

समय के भीतर भी-वाठर भी । 
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तस्वीर 


ओरत की तस्वीर 
सुखण्रष्ठ पर छ्पी हे 

पर वठ नदी जानती 

तस्वीर क्या लोती ठै 

वह हिलती है 

तस्वीर की ओरत नीं दिलती 
वह ठंसती दै 

तरवीर की ओरत नदी ठंसती 
उसकी ओय फेल जाती है. 
काच तो नींद 

क्या दै यट 


54 सच के आसपास 


प्यास 


अगर बुद्ध सकती दै तुम्हारी प्यास 
भर लेता द ओक में 

अपना खारा पानी 

लगा देता दू तुम्हारे ठो्वे से 

पर भरोसा तोदो 

फिर भी नदीं होगे प्यास । 
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वलां पटुच गया 
उतरना नीं 
ट्ुढक जया । 


56 सच के आसपास 


णू 


मै तोद्ूा सन्नयः 

भेदूा मौनं 

भर दा तुम्डारे भीतर 

अपने सारे स्वप्न 

ओ! महानगर 

चुनौती दै वुरम्े 

अव नदी रने दूजा तुम्हे मृजा 1 
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रोशनी 


चलो! उञो! 

वै्टे कु देर धिरे नँ 

वहां वैठ्कर देख इस रोशनी के 
ओर जनँ 

क्या ठम जद ये 

वह रोशनी दी थी? 


सच के आसपास 59 


उसी सवाल के साथ 


वह सदी रास्ते चल राद 
फिर भी 

बीच-बीच म रुक जाता दै 
अचकचाकर चारौ ओर देखता रै 
पूछता दै राठ्जर्नो से 

यढ रास्ता कटां जातादे? 
जानकर कुछ दूर चलता दै 
फिर ठ्डर जाता दै 

अपने उसी खवाल के साय 
एक ओर राड-जन' के सामने । 


8 सद्य के आसपास 


रोशनी 


चलो! उञो! 

चैट कु देर अंधेरे मे 

चहं चैटकर देखे इस रोशनी को 
ओर जार्ने- 

क्या ठम जहां ये 

चठ रोशनी दी थी? 


सच के आसपास 59 


ओंख 


आखि...... 

किसकी ओख 2? 

क्यो अखि 7? कटां ओख ? 

लोग ओँखो की बात तो करते दहै 
पर ओर्खो से टी डरते है... ॥ 


60 सच के आसपास 


च्रृष्णा 


सदयको ठासिल दै 
अपने हिस्से की धरती 
अपने दिस्से का आकाश 
अपने हिस्से का पानी 
अपने हिस्से की सांस 
अपने हिस्से की आग 
फिर भी चादिष्ट 

ओर धरती 

ओर आकाश 

ओर पानी 

ओर सांस 

ओर राग 

ङस मलाशूल्य मँ 1 


सच के आसपास 61 


हम 


ओ की जगद ओ्खि दैः 
फिर भी अंधे दै 

छायो कमी जग ढाथ दै 
फिर ी लूले रै 

पार्वो चभै जगठ पांव दे 
फिर भी लंगडे दै 

दिमाग की जगणढ दिमाग दै 
फिर भी पागल 

हम 

समय कै सवसे बड़े सच दै 
फिर भी टे दै । 


82 संच के आसपास 


अगवानी 


धरती पर उग ही दै अय 
दीवार्यो से उतर कर कान 
पसर गए ठ्वा र्मे 

पानी मँ से निकल कर चेठरे 
दृढ रखे दै ॥ 
आसमान मे अपनी छती 
कुश दीपक 

जलाकर अधेर्यो की बातियां 
कर रे दै-दमारी अगवानी 
“उगड़्ए चर्लः* १ 1 
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शिव सो रखे 


शिवसोष्देरै 
जाग रै दै सांप 
जाण रदा नंदी 
जाग रहा दै. 
शिव सो - 
सोरठेर्दै 


64 सच के आसपास 


इसी कतार मेँ 


कीला रदी है हत्या 

मेरे सामने 

मेरे जीवन की 

म देख-पठचान रहा द हत्यार्यो को 
एक-एक नाम 

पक सकता दू 

पकड्-पकडा सकता दु एक-एक को 
बचा सकता दु जीवन का जीवन 
पर नटीं करता वु भी 

वैय दू चुपचाप 

क्योकि जै भीतो खड़ा 

इसी कतार मे । 


सच के आसपास 65 


सेच के आसपास 


धूप के बर्तन म से उयकर 
उसने दिए चु छंठ के टुकड़े 
ओर बोला उससे 

“यह लो उपहार भेरी ओर सै 
अद तुम्हे नदीं लगेगी गर्मी 
नही आए पसीना 

वहो ठ्वा मै, षू लो आसमान 
जिसका सूरज 

दवा दै मेरी बुट्टी मेँ“ 

उसने लपेट लिया है खुद को 
उन दुक मे 

ओर परोसख रहा ढै यद द्यू 
सच के आसपास 1 


66 सच के आसपास 


जगाने वाले दिन 


उसकी नीदर्मे 

उगता. दै ठर बार एक नया सूरज 
एक नया दिन लिए 

उन दिर्नो से विल्वृ्ुल अलग 

जिन मेँ चह जागता दै 


चह जागला चाहता दै 

उन नीद वाले विर्न जँ 
पर उसे सोने ठी नदीं देते 
जगाने वाले दिन } 


सच के आसपास ( 


विश्वास 


नहीं नाप सकता 
आसमान किसी चैमाने से 
नदीं भर सकता 
समंदर किसी वर्तन र्मे 
नहीं कर सकता बंद 
हवा किसी यले मँ 
नटीं उदा सकती 

धरती अपने कथि पर 
नटीं ्टुपा सकता 

आग किसी डिविया मेँ 
फिर भी 

सुद्धे है विश्वास 

तुम लो परीक्षा 

भ ढो जाञ्गा पास । 


68 सच के असपास 


वहां जीने के लिए 


देखता द आसखमान र्मे 

एक ओर आसमान 

धरती पर 

एक ओर धरती 

अपने भीतर 

एक ओर मँ 

जव चलता दँ इस नई धरती पर 
रहता द नए आसमान की छं र्ग 
म मर जाना चाहता दू यहां 

वहां जीने के लिए ॥ 


सच के आसपास 69 


सारे सचद्यूढठ 


वह पटली वार नदीं 

आज अंतिम वार मरी दै 
उसकी देह 

नटीं ठोगी कभी 

अच इस आमन ्मै-घर में 

अब नदीं सुनाई देगा कीं 
उसका मौर्न-गीत 

अब नदीं ्ुएंगे उसके लाय 
कभी किसी के पाव 

उसने नदीं देखी कभी 

ओर न दी देखने आएगी 
ऋगर्म की दीकार पर टमी 
माला पठने अपनी वेपर्दा तस्वीर 
उसने कल्पना भी नहीं की दोगी 
एक दिन सारे ठ, सच बन जाएंगे 
ओर सारे सच... 

छठ । 


70 सच के आसपास 


फटुकार 


रोज देखता वठ नीद र्मे 
अच्छे-अच्छे दिन 

अच्छी-अच्छी वार्त 

पर जव भी जागता 
देखता-सुनता अपने बाठर-भीतर 
सापो की पुकार 

साफ़ मठस्सता 

अपने भीतर एक पुकार । 


सच के आसपास 71 





हमारी पीडाएं बिक गई है 


पीडार्ओं से क्रीड़ा को दी 

जिरन्ठोने बना लिया ढै शगल 

उरन्े मत कोसो 

वे नटीं समर्जेगे 

उर्ै अगर भनक भरी लग गई 
हमारी पीड़ा की 

वे गि ठमारे बीच 

दुश्मन देश की खुफिया एर्जेसी के 
एजेर्ण्यो की मानिंद 

ओर ले जाएंगे चुराकर लमारी पीडां 
श्रुनाएंगे उर्न्दे राष्डमीय-अंतरराष्ट्ीय बाजार में 
द्मे पता भी नटीं चलता 

हमारी पीड्एं बिक ग्ड 

न जाने कटठां-कटा... 

किस-किस की 

कितनी रोचियां 

सिक ग्द 1 
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लडकी 


लडकी को नदी सुटाता याल वदमाना 
चठ किरच देना घाठती ढै इन ररपो को 
चठ नटी चाठती 

नाक सिदवाना, कान विधवाना 

चठ नही उट्ती विस्तर से जल्धी 

नदीं भरती नल से पीने का पानी 

नदी जाती रसोर्ह मे 

न दी उत्तर देती ढै 

मां की दक्धिदकिर्यो का 

वट नर्द छरती 

पिता की फफफाररो 

ओर मां के गौग से 

उराने जान लिए ङ 

अपने इर्ट-णिर्द चुने फते अपरो फे रदस्य 
लष्टफी, अच रिफ लकी सटी है 

अप्य खाय पलत, च्टे रोने ल्फे से 
कटसी है जय लष्णयी 

लष्टफां दर्ता दै 

ली उर्व रल सो सोखी दे । 


1, क. 


सब जानते है 


सव जानते दै 

वडे-व्डे शर्हर्यो मे ठोते दै 
व्डे-वदढे मकान, वङे-वदे वाजार 
बडे लकार्नौ ग टोते रै 

बड़े-वडे कमरे 

वङ़ी-वडी युविधाएं 

बडे बाजार्यो मे दोती ई 
दङ़ी-बड़ी दू्तार्ने, बद़ी-बड़ी चीजे 


सब जानते है 
बडे मकार्ना मे रै 
बडे-खडे लोग 
बड़े-बड़े भोग 
बड़ी-बड़ी वाते 
बडे बाजारों मेँ 
बड़े-बड़े दूकानदार 


व्दै-वड़े खरीददार 
बढे-व्डे सदे 
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सव जानते हैं 

वहे मकारो, यदे याजा 

वड लोगो तक पटवन के लिए 

होती दै वही-वड़ी सहके ^ 

यदी-यड़ी राको तक पं ) हे 
गलियां 

वढ़ी-वही गलियो जें पहुंचने के लिए 

ठोती दै 

छोटी-खेटी गलियां 


सव जानते ष 
पर सब नही रह सकते 
५ 


बडे श्रयो 
नहीं वना सकते हे नत 
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हमारे लिए क्या काफी है? 


हमारे लिए क्या काफी दै? 
पैदा होते दी रोना 

खाना, निकालना 

बोलना, सुनना, सीखना 
हमारे लिए क्या कापी ढै? 
दिषएट गए नामो की लकीर पर 
दी ग्ड धरती पर 

दिए गए घर-वेघर भें 

दिए गए रिश्तों के व्ु्ओ में 
जीते जाना 

हमारे लिए क्या काफी दै? 
दिए गए आदर्शो र्म 

नहीं मालूम 

उन्हे धूर्तता क्यों नदीं कहा गया 
क्यो नही बना कमीनापन 
कभी कोई आदर्श 

हरमे जौ दिए गए टै मसीहा 
जो बताए गए दै दानव 

हमारे लिए क्या काछी दै? 
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तुम कठते ठो 

कुछ नटीं बचेगा 

चचेगां केवल शब्द 

द्य दै... 

सव ढै वचे हुए 

दचा हआ दै जीवन 

यये हए दै जीवन के अवलम्य 
वये हए दै दम 

इन्दी शरव्दो र्मे 

इन्हीं शर्व्यो के धचुघ से निकले 
दारणो की डौय्यः पर लेटे है हम 
अरे हुए समय की 

लद्घ्युदान जिन्दा सांसे लेते हए 
मरे लिए क्या काफी दै? 
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ठम सब ब्रह्मराक्षस 


सच दी कटा था किसी ने 

ब्रह्मराक्षस र्मे 

हम! ब्रह्मराक्षस दी तो दै 

जो आज भी वैदे दै रसो से 

वावडी की गठराई र्मे 

फर्क आया दै तो वस यह कि 

टो गए दै मदाद्रह्य 

उतर गए है कई सीकियां 

ओर... ओर नीचे 

(कर रटे ढै साधना^यावड़ी सूखाने को) 
चंद कर दिए है मजबूती खे 

यावद्मि को स्वच्छ जल प्ुचाने वाले 
समस्त जल सरतो को 

ओर रोक दिए रै 

अपने विवादास्पद-उलद्धे 

मगर मान्यताप्राप्त सिद्धांतों के लोर्यो ये 
मृदु जल के निकारी मोर्खोँ कफो 
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आग 


आग से सव उरते रै 

सव को जला देती दै आग 
पर गुद्धे नदीं 

मेरा तो घर दै आग 

यस अंगीकार कर लो गुद्धे 
मेरे घर आ जाओ 

कशी नदीं जलोगे । 
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हम प्याय दै, ओर पानी होते दए भी कमारी 
यह प्यार युद्ध नदी घा रही दै-“हम समय 
के सवसे वदे सच ईैकिर भी द्यूठे टै" 

कोड रहनरुमा ठेसा नही दै जो सदी 
रास्ता द्दिखा राके1 शिवय रोष्े टै ओर खाप 
जाग रे है। दमाय दर्द विक रहा दै! हमारी 
सभी चीजे वाजार म फक दी गई है । व्यार, 
व्यापार! हर जगद रयार्य के तराजू! फिर भी 
चारौ ओर अथेरा टोते दुए भी कवि प्रकाश, 
उजाले के प्रति आश्वरत है ओर यदी शुभ 
संकेत दै। 

नवनीत पडे ने अपने पठले दी संणठ 
ग जो गंभीरता अपनायी दै, यट प्रशंसनीय 
दै। जैसा कि मैने पहले कटा कि उनका 
अपना शिल्प दै, वात कटने का अपना तरीका । 
रचनाए सोचने के लिए वाथ्य करती है। अर्दे 
हल्के मूढ के राय पदमा-खमल्ला नदी जा 
सकता। कविता-तल मेँ उतर कर दी उसकी 
गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। 
स्वै रचनं ययू से दूर यूक््म की ओर 
आसुख दह। छोटी कविताओं मै सत्य का 
निरूपण करना काफी दुष्कर दोता दै, अर्थ व 
कसाव दोनो दी तरह । भै सोचता दू कि लम्बी 
कविताओं से लघु कविताएं अधिक प्रभाव 
छोदती दै । उनम एक निश्चित योव ठोता ठै, 
एक यिन्दरु, एक अवधारणा जो पाठक को 
अपनी ओर आकृष्ट करता दै1 उजलका प्रभाव 
स्याई छता &ै\ संकलन की वृद रचनार्ओ 
दुरूहता आ गई दै! कवि को दुर्योध से वचना 
घादिए । इराका अर्य यट नदी कि ठेरी रचनाओं 
मेँ अर्थं का अभाव दै या शाब्दिक दुरूठता 1 
कवि शर्व्दो के आढम्यर से बहुत दूर है, ओर 
यह एकं अच्छी यते है । जरूरत अमूर्तीकरणः 
से वचने की टै। कवियों छो परामर्श देता 
हुआ एजरा पारण्डं जैया दुर्बोध क्वि भी 
आगाह करता है- ""अमूर्वीकरण खे वचो (२ 
(601) 687 0 309दन015) । किसी कविता 
संग्रठ म आढठ-दस रचनाएं एेसी ल्त जो मन 
के भीतर प्रवेश कर जाएं, जो रोचने को 
मजबूर कर दे, जो योधगम्य हयौ तो इये 
सकलन की सफलता मानी जानी चाहिए। मै 
कवि के उच्ज्यल भविष्य के प्रति आश्वरत दू 
कवि रवय अनवे वर्तमान ओर मनचाहे 
भविष्य के प्रति तत्पर है। जीवन भ एक नए 
उजास के लिए प्रयत्नशील तो होना ही पद्धेणा 


योगेन्द्र किसलय 


